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संख्या- एल0 जी0 - 38/ 2015- 33/ लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 
दिनांक - 07 फरवरी , 2016 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता 
है । 

बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्रविकास प्राधिकार अधिनियम, 2015 

( झारखंड अधिनियम संख्या- 06 , 2016) 


प्रस्तावनाः- झारखण्ड राज्य के देवघर एवं बासुकीनाथ ( दुमका) के बाबा बैद्यनाथधाम एवं बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र 

सहित श्रावणी मेला के विकास, विनियमन और प्रबंधन हेतु प्राधिकार का गठन करने के लिए अधिनियम | 
झारखण्ड राज्य के देवघर एवं बासुकीनाथ ( दुमका ) में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला " श्रावणी मेला का आयोजन प्रति वर्ष 
होता है जिसमें स्थानीय लोगों के साथ- साथ देश एवं विदेश से भी लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं । इसके अतिरिक्त सालों 
भर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी इन तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर आते हैं । राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गयी है 
कि हिन्दी मास श्रावण ( जुलाई- अगस्त ) में प्रति वर्ष राज्य में आयोजित बाबा बैद्यनाथ धाम एवं बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र 
सहित श्रावणी मेला के विकास , विनियमन एवं प्रबंधन हेतु एक प्राधिकार का गठन किया जाय, जिसमें सरकारी एवं गैर 
सरकारी सदस्यों की भागीदारी हो । 
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1 . 


2. 


झारखण्ड विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है | 

अध्याय-1 
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - 
( 1) यह अधिनियम बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा। 
( 2) इसका विस्तार मंदिर प्रांगण सहित सम्पूर्ण बाबा बैद्यनाथधाम क्षेत्र , बासुकीनाथधाम मंदिर प्रांगण , देवघर तथा 
दुमका ( बासुकीनाथ) जिला का मेला क्षेत्र तथा कोई अन्य क्षेत्र जो झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय , में 
होगा । 

( 3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियम करे । 
- परिभाषाएँ - जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई विरूद्ध बात न हो इस अधिनियम में 
( क ) " तीर्थ क्षेत्र से अभिप्रेत है बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर प्रागंण , बासुकीनाथ धाम मंदिर प्रांगण, अन्य क्षेत्र एवं 

स्थल जहाँ तीर्थ यात्रियों का आगमन , ठहराव, भ्रमण हो तथा मेला सहित ऐसे क्षेत्र जहाँ धार्मिक , सांस्कृतिक , 

पारम्परिक संस्कार तथा अन्य क्रिया कलाप किया जाय । 
( ख ) “ मेला से अभिप्रेत श्रावणी मेला से है जिन्हें राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र 

विकास प्राधिकार अधिनियम द्वारा प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित करें 
" प्राधिकार से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा -3 के अधीन गठित बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ 
तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार ; 
"तीर्थयात्री के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो तीर्थस्थल की यात्रा, अन्य उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसे 
अनुष्ठानों का पालन करने के लिए करे जो तीर्थयात्री द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है; 
" मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री; 

" मंत्री" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य ; 
( छ) “ आयुक्त से अभिप्रेत है संथाल परगना ( दुमका) के प्रमण्डलीय आयुक्त ; 

" सचिव से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी विभाग का प्रधान सचिव / सचिव; 

" उपायुक्त से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त ; 
( ञ ) “ पुलिस अधीक्षक से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला का पुलिस अधीक्षक ; 

" अपर जिला दण्डाधिकारी से अभिप्रेत है भारतीय प्रशासनिक सेवा/ राज्य प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारी जो झारखण्ड सरकार के द्वारा CrPC के अन्तर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी के कर्तव्यों का 
निर्वहन करने हेतु प्राधिकृतकिये गये हो ; 
" अपर पुलिस अधीक्षक से अभिप्रेत है भारतीय पुलिस सेवा/ राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी जो 
झारखण्ड सरकार के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किये गये हो ; 
" अनुमंडल पदाधिकारी से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त अनुमण्डल के लिये 
अनुमण्डल पदाधिकारी; 
सांसद से अभिप्रेत है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो किसी खास संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ; 

विधायक से अभिप्रेत है संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक ; 
( त ) “ विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित ; 
( थ) “विनियमावली से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा बनाई गई विनियमावली; 
( द ) “नियमावली से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली । 

अध्याय- 2 


बलपु 


16 
) 


( ण ) 
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3. 


प्राधिकार का गठन 
प्राधिकार का गठन 
(I) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथधाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार 

नामक एक प्राधिकार का गठन , ऐसी तारीख के प्रभाव से करेगी, जो राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा नियत करे । 
प्राधिकार निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित किया जाएगाः 
( क) मुख्यमंत्री - अध्यक्ष 
( ख ) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग/मंत्रालय का प्रभारी मंत्री - उपाध्यक्ष 
( ग ) मुख्य सचिव - उपाध्यक्ष 
( घ) सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग - सदस्य 
( ङ) सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - सदस्य 
( च) सचिव , स्वास्थ्य विभाग - सदस्य 
( छ) पुलिस महानिदेशक - सदस्य 
( ज ) आयुक्त , संथाल परगना - सदस्य- सह -मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी 
( झ ) उपायुक्त , देवघर - सदस्य 
( ञ) उपायुक्त , दुमका - सदस्य 
( ट ) पुलिस उप महानिरीक्षक , संथाल परगना - सदस्य 
( ठ) महापौर , देवघर नगर निगम - सदस्य 

बासुकीनाथ नगर पंचायत का प्रमुख - सदस्य 
( ढ) सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग - सदस्य सचिव 
( ण ) बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के सांसद - सदस्य 
( त) बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के विधायक - सदस्य 
( थ) झारखण्ड हिन्दू धर्म ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि - सदस्य 
( द) पंडा धर्म रक्षिणी सभा ( देवघर स्थित) के प्रमुख तथा एक अन्य प्रतिनिधि - सदस्य 
( ध ) बासुकीनाथ धाम स्थित पंडा ( पुजारियों) के किसी संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य 
( न) दो गणमान्य गैर सरकारी व्यक्ति , जो बाबा बैद्यनाथ धाम तथा बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र के विकास 

में अभिरूची रखते हों , तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जायेंगे - सदस्य 
(III) यदि कंडिका 3(II) या कंडिका 21 में वर्णित अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य हिन्दू धर्म का नहीं हो तो राज्य 

सरकार किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हिन्दू धर्म मानता हो , समान स्तर के पद पर हो तथा समान प्रकार का 

कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो , को उसके स्थान पर नामित कर सकती है । 
(IV ) बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्रधिकार ( संक्षेप में प्राधिकार ) विनियमावली द्वारा, यथा 

अवधारित रीति से तथा प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा, जिसकी सहायता और 
परामर्श इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में वह लेना चाहता हो तथा इस प्रकार सहयुक्त 
व्यक्ति को प्राधिकार की वैसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा जो उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिसके लिए 

उसे सहयुक्त किया गया हो , लेकिन वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा । 
(V) प्रधिकार तीर्थ क्षेत्र में , विशेषकर श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के कल्याण, बचाव , सुरक्षा एवं उनके लिए सुविधाओं 

के संदर्भ में , विकास तथा मेला विशेष से प्राप्त होने वाले राजस्व में अभिवृद्धि सहित संसाधनों, वित्तीय प्रबंधन 


( ड ) 
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सुरक्षा एवं मेला के महत्व तथा उपयोगिता के अन्य विषयों आदि को संबर्द्धित करने के लिए नीति , निर्देश , 
कार्यान्वयन , नये-नये तरीकों एवं वाह्यश्रोत से आगन्तुकों के कल्याण एवं सुविधा विषयक मसलों पर समय 
समय पर विचार -विमर्श कर पहल कर सकेगा तथा प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं मेला 

प्रबंधन व्यवस्था के संबद्ध सभी विभागों के पदाधिकारियों को तदनुसार परामर्श एवं निदेश दे सकेगा। 
( VI ) प्राधिकार के मुख्यालय देवघर ( संथाल परगना) में होगा । 


4. 


प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां का कृत्य 
(1) प्राधिकार का अध्यक्ष प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त प्राधिकार की ऐसी शक्तियों एवं 

कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय और यथाविहित शक्तियों 
का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करेगा । आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष प्राधिकार के उद्येश्यों के 
आलोक में कोई भी निर्णय ले सकेगा लेकिन इस प्रकार के निर्णय पर प्राधिकार का विमर्शोपरांत अभिपुष्टि 

करा लिया जाएगा । 
(2 ) प्राधिकार का उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेगा जो उसे विहित किये जाय या 

अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाय । 


5 . 


सदस्यों को पद से हटाया जाना - राज्य सरकार वैसे किसी सदस्य को प्राधिकार से हटा सकेगी जो उसकी राय में - 
( क ) कार्य करने से इन्कार करता हो ; 

कार्य करने में असमर्थ हो ; 
( ग ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता हो जिससे कि लोक या सरकारी हित में उसका पद पर बना रहना 

हानिकारक हो; या 
( घ ) सदस्य के रूप में बना रहना अन्यथा अनुपयुक्त हो ; 


(II) 


प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी तथा अपर जिला दण्डाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य 
पदाधिकारी 
(I) सरकार द्वारा अधिसूचित एक अपर जिला दण्डाधिकारी होंगे जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को सहयोग 

करेंगें तथा जिला दण्डाधिकारी के अधीन कार्यरत रहेंगे। साथ ही मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्देशानुसार 
प्राधिकार के मामलों का निष्पादन करेंगे । 

सरकार के द्वारा अधिसूचित एक अपर पुलिस अधीक्षक होगा जो पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्यरत रहेंगे । 
(III ) तीर्थ क्षेत्र हेतु सरकार जैसा व्यावहारिक महसूस करें , अनुमण्डल एवं पुलिस स्टेशन को एक विशेष अवधि हेतु 

अधिसूचित कर सकती है, यदि प्राधिकार मेला अवधि हेतु इसका समर्थन करें और इसके अतिरिक्त अपर 

अनुमण्डल दण्डाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगी । 
प्राधिकार की बैठकें - 
(I) प्राधिकार की बैठक साल में कम - से- कम दो बार आयोजित होगी, जिसमें से श्रावणी मेला के आयोजन से तीन 

माह पूर्व कम- से- कम एक बैठक अवश्य आयोजित होगी । 
(II ) प्राधिकार श्रावणी मेला के आयोजन के उद्देश्य से किसी भी समय बैठक कर सकती है अथवा आवश्यकता 

पड़ने पर अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकेगी । 


___ 7. 


अध्याय- 3 
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प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य 


8. 


प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य 
( ) प्राधिकार तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ मंदिर प्रांगण के भी समुचित कार्य- संचालन, विकास, विनियमन और 

प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के कल्याण , सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में निर्णय ले सकेगी। 
प्राधिकार राजस्व स्रोतों को संबर्द्धित करने के लिए नीति निर्धारण करने, अनुशंसा करने, निधि की व्यवस्था , 
अनुदान, बाह्य स्रोत, सरकार अथवा स्रोतों से करने के लिए निर्देशित कर सकेगा । 
प्रवेश एवं Toll शुल्क लगाना- प्राधिकार सुख - सुविधाओं का उपबंध करेगा और सरकार के अनुमोदन से 
प्राधिकार को किसी एक अवधि के लिये, समय-समय पर राज्य मेला प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्टकिये जानेवाले 
यंत्र- चालित परिवहन , आवास- गृहों तथा खुदरा दुकानदारों, मनोरंजन (थियेटर , सर्कस आदि) कार्यक्रमों, 
विज्ञापनों एवं ऐसी मदों, जिसे प्राधिकार उचित समझे, पर प्रवेश शुल्क और अधिभार अधिरोपित करने की 
शक्ति होगी और जो भिन्न -भिन्न कार्यों या स्थानों के लिए एक ही या भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही उक्त 
क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर वाहन , पशु या कोई व्यक्ति जो सामान को व्यापार हेतु लाता है या विक्रेता हो पर भी 
टॉल (Toll ) शामिल है । साथ ही इस क्षेत्र के अन्दर विक्रय होने वाली पशुओं का निबंधन शुल्क शामिल है । 
सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराने की शक्ति - प्राधिकार मेला सहित तीर्थ क्षेत्र से संबंधित पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों , 
अन्य व्यक्तियों या समितियों, व्यक्तियों के समुह को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा तथा इस हेतु 

जिम्मेदार भी होगा एवं इन सुविधाओं हेतु प्राधिकार शुल्क अधिरोपित कर सकेगा। 
( V) प्राधिकार श्रद्धालुओं, गरीब, निःसहाय एवं तीर्थ क्षेत्र से संबंधित अन्य ऐसे लोगों हेतु परोपकारी कार्यक्रमों का 

उत्तरदायित्वतापूर्वक आयोजन कर सकती है । 
( VI ) प्राधिकार के पास अनुमण्डल एवं जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ तीर्थ क्षेत्र के विकास , 

प्रशासन एवं प्रबंधन में जुड़े सभी विभागों के पदाधिकारियों को सलाह देने एवं निर्देशित करने की शक्ति होगी । 
प्राधिकार के पास तीर्थ क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सकेगा एवं तीर्थ संबंधी कार्यकलापों के साथ- साथ 
मनुष्यों तथा पशुओं के लिए नुकसानदेह होने वाले खतरनाक कृत्यों को रोकने के लिए प्रतिबंध अधिरोपित 

करने हेतु नीति बना सकेगा । 
( VIII) लाईसेंस देने का अधिकार - प्राधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निर्धारित शुल्क के भुगतान के 

उपरान्त विहित नियमों के अन्तर्गत तीर्थ क्षेत्र में कोई भी रोजगार, व्यवसाय या आजीविका चलाने हेतु 
लाईसेंस निर्गत कर सकता है । 


( IV ) 


9 . 


मेला प्राधिकार की विशेष शक्तियाँ - प्राधिकार , श्रावणी मेला के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को ध्यान 
में रखते हुये अथवा इस संबंध में अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना पर , प्राधिकार के अधीन नये क्षेत्र अथवा श्रद्धालुओं से 
संबंधित कार्यों अथवा प्राधिकार के अन्तर्गत अन्य कार्यों को सन्निहित करने की अनुशंसा राज्य सरकार को कर 
सकेगी । 


10. 


नियंत्रण एवं मार्गदर्शन - मेला अवधि के दौरान अथवा प्राधिकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत क्रियाकलापों हेतु मेला के 
प्रबंधन सहित तीर्थ क्षेत्र के विकास से संबद्ध राज्य सरकार के सभी विभागों, प्रमण्डलों, जिला तथा अन्य क्षेत्रीय स्तर के 
पदाधिकारीगण एवं कर्मियों के साथ- साथ स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मी प्राधिकार के दिशा निदेश में 
कार्य करेंगे। 
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11. 
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कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा - प्राधिकार को मेले के प्रबंधन सहित तीर्थ क्षेत्र के विकास से संबद्ध राज्य सरकार के किसी 
पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रचलित अधिनियम और नियमावली के 
अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की शक्ति होगी । 


2 . 


नियम बनाने की शक्ति 
(1) प्राधिकार इस अधिनियम के उद्येश्यों को पूर्ण करने हेतु नियम बना सकता है, तथा जो विशेष कर - 

( I) प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को कार्य आवंटन 
( II) तीर्थ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था 
( III) मेले का सफल आयोजन 


(2) 


प्राधिकार के द्वारा बनाये गये नियम राज्य सरकार के द्वारा मूल्यांकित होने के उपरान्त लागू किया जायेगा । 


अध्याय- 4 
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियां एवं कार्य 


13 . 


( ख ) 


मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) - मेला सहित तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार CrPC 1973 के तहत् 
__ परिभाषित जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ- साथ अन्य शक्तियों को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को प्रत्योजित 

करेगी । 
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) प्राधिकार द्वारा दिये गये कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करेगा । 
अन्य कार्यो के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) के पास निम्न शक्तियाँ एवं कार्य प्रदत्त होंगे - 
( क ) विधि व्यवस्था के नियंत्रण पर नज़र रखना और उस पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए हर संभव आवश्यक 

सुरक्षात्मक कदम उठाना । साथ ही साथ जिला उपायुक्त , पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित प्रक्षेत्रों के पुलिस 
उपमहानिरीक्षक ( DIG ) की सलाह पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्त करना । 
तीर्थ क्षेत्र के अंदर वाहनों, जानवरों एवं किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार हेतु लाये जाने वाले सामानों पर प्रवेश शुल्क 
( Toll) अधिरोपित करना तथा साथ ही प्राधिकार से विमर्शोपरान्त मेला क्षेत्र के अंदर व्यापारिक, व्यवसायिक 

गतिविधियों के निबंधन पर शुल्क अधिरोपित करना । 
( ग) प्राधिकार में विमर्शोपरान्त एवं पारित होने के उपरान्त ही तीर्थ क्षेत्र के अंदर मेले से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 

से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अस्थायी तौर पर सरकारी जगह उपलब्ध कराना जिसमें निम्न प्रकार के 
कार्य शामिल होंगे: 
(1) तीर्थ क्षेत्र से संबंधित धार्मिक संस्थाएं एवं संगठन । 
( II ) समाजिक तथा अन्य प्रकार के संघ एवं संस्थाएं । 
( III) कार्यालय संबंधी। 
( IV ) बजार स्थल । 
( V) शौचालय , मुत्रालय एवं कूड़े के ढेर । 
( VI) स्नानागार । 
( VII) विश्राम एवं मनोरंजन । 
( VIII ) अन्य प्रदर्शनी एवं प्रदर्शन हेतु । 
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( ङ ) 


( घ ) स्थानीय गैर सरकारी संगठन , जन प्रतिनिधियों, सरकारी पदाधिकारियों, स्थानीय प्राधिकार एवं राज्य 

सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना । 
आग लगने की स्थिति में किसी भी निर्माण को हटाने, जिससे प्रभावित व्यक्ति या संस्था को न्यूनतम हानि 
हो , का अधिकार । 

अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के जुर्माने को लागू करना । 
( छ) तीर्थ क्षेत्र में अन्य पदाधिकारियों को किसी भी अवधि के लिए कोई या ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित करना जो 

सरकार द्वारा विशेष उद्येश्यों हेतु अधिसूचित हो । 


( च) 


16. 


उपधारा 12(1) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार , मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) भगदड़ तथा आग लग 
जाने के स्थिति में समुचित दिशा निर्देश दे सकेगाविशेष कर निम्न उद्येश्यों के लिए: 

तीर्थ क्षेत्र में बने भवन एवं संरचनाओं तथा लाये गये सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना । 
तीर्थ क्षेत्र में बने झोपड़ियों एवं अन्य संरचनाओं की उँचाई सीमा एवं निर्माण क्षेत्र तथा संरचनाओं के मध्य के 
दूरी निर्धारित करने संबंधी शर्तों को सुनिश्चित करना । 

तीर्थ क्षेत्र या अन्यत्र में बालू एवं जल पेटी की आपूर्ति संबंधी । 
( IV ) खाना बनाने या किसी अन्य उद्देश्य से आग के उपयोग पर प्रतिबंध। 


17. 


मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) किसी भी अनाधिकृतनिर्माण जो तीर्थ क्षेत्र के मास्टर प्लॉन के अनुरूप न हो , हटा 
सकते है तथा उक्त हटाने के कार्य में खर्चहुए राशि की वसूली अनाधिकृत निर्माण करने वाले व्यक्ति से की जायेगी, जो 
बकाया भूमि राजस्व के रूप में होगी । 


18. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) या अन्य पदाधिकारी जिसे मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा यह शक्ति 

प्रत्यायोजित हो इस अधिनियम की धारा 23 के तहत् व्यक्तियों को दण्डित कर सकेगा । 


अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य - अपर पुलिस अधीक्षक की निम्न शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे: 
( क ) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना । 
( ख) मेला सहित प्राधिकार के कार्यकलापों में , जो वह सहायता योग्य आवश्यक समझे, मुख्य कार्यकारी 

पदाधिकारी को सहायता प्रदान करना । 
( ग ) प्राधिकार के निर्णयों को लागू करना । 
( घ) तीर्थ क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर तीर्थ क्षेत्र में पुलिस सब 

डिविजन , स्थानीय पुलिस स्टेशन के सृजन के संबंध में प्राधिकार को परामर्श देना , जबकी नियमित 

अपराधिक अनुसंधान के मामले मूल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रहेंगे । 
( ङ) स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना । 


20. 


अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य - अपर जिला दण्डाधिकारी की निम्न शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे: 
( क ) मेला क्षेत्र सहित तीर्थ क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करना । 
( ख) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के कार्यकलापों, जो वह सहायता योग्य आवश्यक समझे, में सहायता प्रदान 

करेंगे । 
( ग) प्राधिकार के निर्णयों को लागू करना । 
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( घ) तीर्थ क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर पुलिस सब डिविजन, स्थानीय 

पुलिस स्टेशन के सृजन के संबंध में प्राधिकार को परामर्श देना , जबकी नियमित अपराधिक अनुसंधान के 

मामले मूल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रहेंगे । 
( ङ) स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना । 


अध्याय- 5 
कार्यकारी परिषद का गठन 


21. 


मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO ) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद होगा जो प्राधिकार द्वारा लिये गयेनिर्णयों 
को कार्यान्वित एवं लागू करेगा । 
1. कार्यकारी परिषद निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित किया जायेगा: 

(1) प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना, दुमका- सह- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी - अध्यक्ष 
( II) पुलिस उपमहानिरीक्षक , संथाल परगना, दुमका - सदस्य 
( III) उपायुक्त , देवघर - सदस्य 
( IV) उपायुक्त , दुमका - सदस्य 
( V) पुलिस अधीक्षक , देवघर - सदस्य 
( VI) पुलिस अधीक्षक , दुमका - सदस्य 
( VII ) कार्यपालक अभियंता, देवघर - सदस्य 

( भवन निर्माण , पथ निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता , 

उर्जा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ) 
( VIII ) नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम - सदस्य 
( Ix ) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत - सदस्य 

( x) सिविल सर्जन , देवघर - सदस्य 
2. यदि आवश्यकता हो तो प्राधिकार अन्य दो सदस्यों को मनोनित कर सकता है । 


22. कार्यकारी परिषद् की कार्य एवं शक्तियाँ - कार्यकारी परिषद् के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँहोंगी 

(I) प्राधिकार के निदेश एवं निर्णयों को लागू करवाना । 

( II ) विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना । 
___ ( III) तीर्थ क्षेत्र से संबंधित विषयों एवं समस्याओं के संबंध में प्राधिकार को परामर्श एवं प्रस्ताव देना । 
( IV) तीर्थ क्षेत्र में परियोजनाओं का वास्तविक रूप में कार्यान्वयन कराना या किसी अन्य विभाग के स्वीकृत एवं 

कार्यान्वित योजनाओं को सहायता प्रदान करना । 


23 . 


अध्याय - 6 

प्रकीर्ण 
सजा - कोई भी व्यक्ति जो 
( क ) अनधिकृत संरचना का निर्माण करता हो , या 
( ख) अनधिकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय एवं गंदगी फेकने हेतु उपयोग करता हो, या 
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( ग) 


( घ) 


( ङ ) 


धारा 8 ( Viii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस के बीना कोई व्यवसाय, व्यापार अथवा वृत्ति का 
संचालन करे अथवा अन्य कार्यकलाप जो इस लाईसेंस का उल्लंघन करता हो , या 
अधिनियम द्वारा बनाये गयेनियमों के अन्तर्गत किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, या 
इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी लिखित आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता हो , 

___ के अपराध सिद्धि पर रूपये 1, 000 . 00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है । जुर्माने से दण्डित 
करने के उपरान्त यदि उल्लंघन फिर किया जाता है तो पुनः रूपये 1, 000. 00 तक के जुर्माने से दण्डित किया 
जायेगा । यदि पुनः उल्लंघन जारी रहता हो तो प्रथम बार दोषी पाये जाने के दिन से रूपये 100. 00 प्रति दिन 
की दर से जुर्माने की राशि लगाई जा सकेगी । 
जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति , कंपनी, व्यवसायिक संस्थान , संगठन या कोई अन्य निकाय इस अधिनियम के 
प्रावधानों के उल्लंघन का जिम्मेदार होगा, उससे प्राधिकार (बाबा बैद्यनाथधाम -बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास 
प्राधिकार) द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त / नामित अधिकारी द्वारा दण्ड वसूला जा सकता है । 
यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / नामित 
अधिकारी द्वारा किये गये जुर्माने को निर्धारित समय के अंदर जमा करने में असफल होता है तो सक्षम 
प्राधिकार द्वारा बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम , 1914 के अन्तर्गत वसूली जाएगी । 


( च) 


( छ ) 


( ज ) अपील 
( I) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / नामित अधिकारी 

द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार , जो प्रमण्डलीय 
आयुक्त , संथाल परगना, झारखण्ड होंगे, के समक्ष किया जा सकता है, जिसकानिर्णय अंतिम होगा । 
आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील करना अनिवार्य होगा । आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के 
उपरान्त प्राप्त अपील के संबंध में यदि अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसीविशेष कारण 
से ( अस्वस्थता या कोई अन्य परिस्थिति जिसमें अपील करना संभव नहीं हो सका हो ) 30 दिनों के 
अन्दर अपील नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के उपरांत भी अपील स्वीकार किया 

जा सकेगा । 
( III) किसी भी परिस्थिति में आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों उपरांत प्राप्त अपील को स्वीकार नहीं किया जा 

सकेगा। 
प्राधिकार के कृत्य 
(1) इस अधिनियमके पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना प्राधिकार , इस अधिनियमके अधीन अपने 

कार्यों एवं कृत्यों के निर्वहन करने में नीति विषयक ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जैसा कि राज्य सरकार उसे 

समय - समय पर लिखित रूप में दें । 
(2) प्राधिकार के साथ साथ कार्यकारी परिषद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । 


24. 


25 . 


शक्तियों का प्रत्यायोजन - प्राधिकार , लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन , 
प्राधिकार के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या किसी अन्य सदस्य को इस अधिनियम के 
अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे । 


26. 


आदेशों का अभिप्रमाणन - प्राधिकार के सभी आदेश एवं विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अथवा इस निमित्त प्राधिकार 
द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से सत्यापित किये जायेंगे । 
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27 . 


नेक नीयत से की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण - इस अधिनियम के अन्तर्गत सद्भावना से किये गये कृत्यों के विरूद्ध कोई 
कार्रवाई नहीं की जा सकेगी । 


प्राधिकार का अवक्रमण 
( I) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो किः 
( क ) किसी गंभीर आपातिक स्थिति के कारण प्राधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके 

अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है; या 
( ख) परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजपत्र में 

अधिसूचना द्वारा प्राधिकार को अवक्रमित कर सकेगी । 
प्राधिकार को अवक्रमित करने के लिये उप - धारा ( i) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो जाने पर प्राधिकार के 
सभी सदस्य प्राधिकार को अविक्रमित किये जाने की तारीख से अपना पद खाली कर देंगे; 


उप - धारा के अधीन प्राधिकार का पुर्नगठन किए जाने तक , इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या प्राधिकार द्वारा 
उसकी ओर से प्रयोग की जानेवाली और निष्पादित किये जानेवाली सभी शक्तियों का एवं कृत्यों और कर्तव्यों 
का , राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किया जायेगा । 


( IV) 


उप- धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवक्रमण अवधि की समाप्ति पर राज्य- सरकार; 
( क ) अवक्रमण की अवधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे; या 
( ख) अवक्रमण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राधिकार का पुर्नगठन कर सकेगी। 


29 . नियमावली बनाने की शक्ति - प्राधिकार सरकार की पूर्व अनुमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियमके 

संगत इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लियेनियमावली बना सकेगी । 


30 . प्राधिकार का प्रशासी विभाग - प्राधिकार का प्रशासी विभाग पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, 

झारखण्ड, राँची होगा । 


प्राधिकार का प्रशासी व्यवस्था - प्राधिकार के मंत्रालय संबंधी दैनिक कार्य- कलापों के संचालन हेतु पर्यटन, कला 
संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड, राँची तथा प्रमंडलीय आयुक्त , संथाल परगना का कार्यालय 
नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति के द्वारा सहायता उपलब्ध करायेगा । 


अध्याय-7 
वित्त, लेखा और अंकेक्षण 


32 . 


तीर्थ क्षेत्र विकास निधि का गठन - तीर्थ क्षेत्र विकास और प्रबंधन निधि ( SADMF) के नाम से एक निधि का गठन 
किया जायेगा और उसमें निम्नांकित जमा किये जायेंगे : 
( I) राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकार को दिया गया कोई अनुदान और ऋण ; 
( II) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार को प्राप्त शुल्क और अधिभार; 
( III) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों से प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी रकम ; 
( IV ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त दान की राशि । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 2 3 फरवरी, 2016 
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( V) 


तीर्थ क्षेत्र के विकास हेतु किसी भी संस्था , समूह अथवा व्यक्ति से प्राप्त दान की राशि । 


33. 


कि 


प्राधिकार का बैंक खाता - वसूल किया गया अधिभार और प्रवेश शुल्क अधिमानतः या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग 
खाता में जमा किया जायेगा । 


34. 


अधिभार एवं प्रवेश शुल्क संग्रहण की रीति - अधिनियम की धारा-8(iii) के अधीन उद्गृहित अधिभार और प्रवेश शुल्क 
का संग्रहण एवं प्रबंधन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमों एंव विनियमों द्वारा यथा विनिश्चित रीति से किया 
जायेगा । 


35 . 


तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि का उपयोग - 
(1) तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि का ( SADMF) का उपयोग इस अधिनियम की धारा-8 के अधीन अपने 

कार्यो के निष्पादन में प्राधिकार के खर्चे को पूरा करने के लिये किया जायेगा । 
(2) तीर्थ क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन निधि (SADMF) का उपयोग प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के 

लिए होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये किया जायेगा । 


36. 


बजट की तैयारी - प्राधिकार हर वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय एवं प्रपत्र में , अगले वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट 
तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाया जायेगा और उसे योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड 
सरकार को अग्रसारित करेगा । 


37. 


वार्षिक प्रतिवेदन - प्राधिकार , हर वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय एवं प्रपत्र में , अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा 
जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य-कलापों का पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसे राज्य सरकार के राजस्व 
विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा । 


38. 


लेखा एवं लेखा- अंकेक्षण - 

प्राधिकार के लेखा संधारण का दायित्व प्राधिकार के सचिव पर रहेगा । 
( II) राज्य सरकार से प्राप्त निधि के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार , झारखण्ड के साथ- साथ वित्त विभाग के 

अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा । 
प्राधिकार के वार्षिक लेखा का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा किया जायेगा जो बजट के साथ 
साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को अग्रसारित करेगा । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से, 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह - विधि परामर्शी 
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची । 
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अधिसूचना 
84247, 2016 


HGY - TETO 50- 38 / 2015 - 341 HJO HIROS PATA HSCH GRT TOT UR 3it 1448 GRT Paclich 
07 4208 , 2016 057 31LHA dataG9TH -CHHCGT atef te fachlauer 39A4A , 2015 at Atelifond 
अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


BABA BAIDYANATH DHAM - BASUKINATH SHRINE AREA 
DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2015 

( Jharkhand Act, 06 , 2016 ) 


An Act to promulgate The Baba Baidhyanath Dham - Basukinath Shrine Area Development 

Authority Act 2015 


Shrawani Mela is a religious and cultural fair and is held every year in Deoghar and 
Basukinath (Dumka ) in the State of Jharkhand wherein along with local people, lakhs of pilgrims from 
within the country as well as from abroad , participate. Apart from that a large number of pilgrims visit 
this combined shrine area throughout the year. It has been felt by the State Government that an authority 
should be constituted for development, regulation and management of Shrine area of Baba Baidyanath 
Dham and Basukinath Dham including Shrawani Mela held in the month of Shrawan (mostly in the 


month of July - August ) with participation of officials as well as non -officialmembers. 


BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the Sixty sixth Year of the 


Republic of India , as follows: 


CHAPTER - 1 


n 


1 . Short title, extent and commencement - 
i. This Act may be called the Baba Baidyanath Dham - Basukinath Shrine Area 

Development Authority Act, 2015 . 
ii . It shall extend to the whole Baba Baidyanath Dham Area including temple complex , 

Basukinath Dham temple complex , mela area of the districts of Deoghar and Dumka 
(Basukinath ) and any other area notified by the Government of the State of Jharkhand . 


üi. 


It shall come into force on such date as the State Government may , by notification in the 


official gazette , appoint in this behalf. 


2 . Definition - In this Act, unless there is something repugnant to the subject or context: 

a ) Shrine Area : means the Baba Baidyanath Dham temple complex , Basukinath Dham 
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temple complex, other area and locations where pilgrims come, stay, visit and profess 

religious, cultural, traditional sanskara or any related activities including Mela area . 
b ) Mela : means Shrawani Mela notified by State govt. for management through the Baba 

Baidyanath Dham - Basukinath Shrine Area Development Authority Act. 
c ) Authority : means Baba Baidyanath Dham – Basukinath Shrine Area Development 

Authority constituted under section - 3 of the Act. 
d) Pilgrim : includes the person , who visits a place of pilgrimage with the object, among 


others , of performing such rites as are usually performed by pilgrims. 


e ) ChiefMinister : means the Chief Minister of Jharkhand . 


f) Minister : means a member of State Cabinet . 


means 


UU 


g ) Commissioner : means the Divisional Commissioner of Santhal Pargana (Dumka ). 
h ) Secretary : means Principal Secretary/Secretary of a Department of the State Government: 
i) Deputy Commissioner: means District Magistrate - cum - Deputy Commissioner of the 

District. 
j) Superintendent of Police : means Superintendent of Police of the District . 
k ) Additional District Magistrate : means an officer of Indian Administrative Service / State 

Administrative Service authorised by the state government to perform the duties of 

Additional District Magistrate under CrPC . 
1) Additional Superintendent of Police : means an officer of Indian Police Service / State 

Police Service authorised by the state government to perform the duties of Additional 
Superintendent of Police . 


m ) Sub -Divisional Officer : means an officer duly appointed by the State Government for the 


Sub - Division 


n ) Member of Parliament: means Duly elected Member of Lok Sabha, representing a 

particular Lok Sabha constituency . 
0 ) Member of Legislative Assembly : means duly elected Member of a Legislative 


Assembly constituency . 


p ) Prescribed : means prescribed by rules made under this Act. 


q ) Regulation : means regulation made by the Authority under this Act. 


r ) Rules : means rules made by the Authority under this Act . 


CHAPTER II 
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CONSTITUTION OF AUTHORIY 
3. Constitution of Authority 

With effect from such date as the State Government may, by notification in the official 
Gazette , appoint in this behalf , there shall be constituted , for the purpose of this Act, an 


i. 


With 


Authority , to be called Baba Baidyanath Dham – Basukinath Shrine Area Development 


Authority . 


ii . 


The Authority shall be constituted with the following members: 


A . Chief Minister – Chairman 


B . Minister holding the Charge of Tourism , Art Culture , Sports and Youth Affairs Department / 


IS 


Ministry – Vice Chairman 
C . Chief Secretary – Vice Chairman 
D . Secretary, Finance and Planning - Member 
E . Secretary, Home, Prisons and Disaster Management – Member 
F . Secretary , Health - Member 
G . Director General of Police - Member 
H . Commissioner , Santhal Pargana - Member cum CEO of Authority 
I. Deputy Commissioner, Deoghar – Member 


J. Deputy Commissioner, Dumka – Member 


K . Deputy Inspector General of Police, Santhal Pargana – Member 
L . Mayor, Deoghar Municipal Corporation – Member 
M . Head of Basukinath Nagar Panchayat - Member 
N . Secretary, Tourism , Art Culture, Sports and Youth Affairs Department - Member 

Secretary 
0 . Members of Parliament of Lok sabha Constituency where Baba Baidyanath and Basukinath 

Temple are situated – Members 


P . Members of Legislative Assembly where Baba Baidyanath and Basukinath Temple are 


situated – Members 
Q . Chairman, Jharkhand Hindu Religious Trust Board, or his representative - Member 
R . Head of Panda Dharma- rakshini Sabha ( located at Deoghar ) and one more representative – 


Members 


S . One representative of any existing society of Panda ( priests ) of Basukinath Dham - Member 


T . Two eminent and distinguished Non -Government Persons, who evince interest in 


development of Shrine area of Baba baidyanath and Basukinath area , to be nominated by 
State Government, for three years. - Members 
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iii. 


iv . 


If the Chairman or Any of the other members mentioned in section 3 ( ii ) or in section 21 be 
not a Hindu , the state government may nominate any eminent person professing Hindu 
religion , holding similar status and discharging similar duties . 
The Baba Baidyanath Dham – Basukinath Shrine Area Development Authority (" Authority " 
in brief) may associate with itself in such manner and for such purposes as may be determined 
by regulations, any person whose assistance or advice it may desire in complying with any of 
the provisions of the Act and a person so associated shall have the right to take part in the 


discussion of the Authority relevant to the purpose for which he has been associated but shall 


not be entitled to vote . 


V . 


The Authority shall be responsible for development of the Shrine area with particular reference to 


S 


the welfare, safety, security and provision of facilities to pilgrims and visitors and may from time 
to time deliberate and take initiative on , welfare of and facility to pilgrims and visitors , policy, 
direction , implementation ; ways to augment resources including revenue from Mela and Temple, 
Outsourcing , Financial management, Security and other matters of importance and utility for 
Mela and temple and advise and direct the Divisional and district level administrative officers as 

well as officers of all departments related to administration and management of Temple and Mela . 
vi. The Headquarter of the Authority shall be located at Deoghar ( Santhal Pargana ). 


4 . Powers and functions of the Chairman and Vice -Chairman of the Authority 
I. The chairman of the authority shall, in addition to presiding over the meetings of the 

authority , exercise and discharge such power and function of the authority which are 
delegated to him by the authority . In case of any emerging requirement , the Chairman 
shall be competent to take any decision on the issues related to the purpose of the 

Authority , but the same shall be discussed and ratified by the authority. 
II . 

The Vice -Chairman of the authority shall exercise and discharge such powers and 

functions as may be prescribed or as may be delegated to him by the chairman . 
5. Removal of members from their office - The State Government may remove from the authority 

any member who in its opinion 


verni 


m 


a ) refuses to act ; 


b ) has become incapable to act ; 
c ) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public or 

Government interest ; or 


d ) is otherwise unsuitable to continue as a member . 
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6 . Chief Executive Officer and Additional District magistrate , Additional Superintendent of 

Police & Other officers – 


i. 


There may be Additional District Magistrate duly notified by the Government who will 
assist CEO and work under district Magistrate and also manage the affairs of authority 


under the guidance of CEO . 


ii. 


There shall be one Additional Superintendent of Police , duly notified by the Government 
who will be working under the Superintendent of police . 
For the Shrine area, the government may further notify Sub - Division & Police stations, 
recommended by Authority for any such period , which the government feels expedient to 


iii. 


do so , and also depute additional sub divisional magistrates and additional sub divisional 


police officers for such period . 
7 . Meetings of the Committees - (1) The Authority shall meet at least twice during the year , 

provided that at least one meeting must be held three months prior to the commencement of 
Shrawani Mela . 
(2 ) The Authority may meet at any time and convene meetings keeping in view the 
commencement of Shrawani mela and / or as and when desired by the Chairman . 


CHAPTER III 
POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY 
8 . Powers and Functions of the Authority 
I. The Authority may take decision as the case may be , for proper functioning, development, 

regulation and management of Shrine Area, with particular reference to the welfare , 
safety , security and provision of facilities to pilgrims and visitors . 
The Authority may direct and decide policy for the augmentation of revenue sources, 

arrangement of fund, by grants, outsourcing , Government or other sources . 
III. Impose entry & Toll fees - The Authority shall have powers to impose an entry fee and 

surcharge for the any period , on mechanical transport, lodging houses, retail shopkeepers 
advertisements , entertainment programmes ( theatre , Circus etc ) and such items as the 


authority deems fit , to be specified by the Authority from time to time, and may or may 


not be same for various activities or locations. It also includes tolls on any vehicle or 


animal entering into or any person bringing goods or sale into such area . It also includes 
fees on registration of animals sold within such area. 


IV . 


Power to provide amenities : The Authority shall be responsible and shall provide 
amenities to the visitors , pilgrims, persons or associations, group of persons, associated 
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V . 


with Shrine area including mela and shall have the power to impose user fee for the same. 
The Authority may undertake charitable functions for the benefit of pilgrims, poor and 
destitute and any other such people related to affairs of Shrine Area . 
The Authority shall have powers to advise and direct the Divisional and district level 


VI. 


administrative officers as well as officers of all departments related with development , 


VII. 


administration and management of Shrine Area. 
The Authority shall prepare, for the Shrine area , any master plan and make regulations for 
imposition of restrictions on such activities, which may be detrimental to the conduct of 
pilgrim affairs as well as danger to human beings and animals . 
Power to License - The authority , may , by rule , prescribe fees on payment of which any 
condition subject to which any person or class of persons may be licensed to ply any 
profession , trade or calling in the Shrine Area . 


VIII. 


9 . Special Powers of the Authority - The Authority shall have powers to make recommendations to 

the State Government for bringing any new area or activities related to pilgrimage , or any such 
functions under its authority, considering its cultural , social and religious importance or on the 
basis of receipt of information in this regard from other sources. 


10 . Control and Guidance - During mela period or implementation of activities falling under the 

jurisdiction of Authority , Divisional , district and other field level officers and employees of all 
departments of the State Government as well as officers and personnels of localbodies associated 
with development of Shrine Area including management of mela , will act under the guidance of 
Authority . 


man 


11 . Recommendation for taking action - The Authority shall have powers to recommend action 

against any officer or employee of the State Government associated with the development of 
Shrine area including management of mela , according to the prevailing Act and Rules made by 
the State Government, in this regard . 


12 . Powers to make Rules: ( 1) The Authority may make rules generally for carrying out the 
purposes of this Act, and in particular for : 

i. The work distribution of employees deputed to the Authority 
ii. Sanitation in Shrine area , 

Smooth conduct of Mela 
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(2) The rules made by the Authority shall be applicable after its ratification by the state 


government. 


CHAPTER IV 


POWER AND FUNCTION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER & ADDITIONAL DISTRICT 

MAGISTRATES AND ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE 


13 . The Chief Executive Officer (CEO ) - The State Government shall confer the power of District 

Magistrate defined under Cr. P. C . 1973 for Shrine area as well as other powers to CEO to regulate 
the Shrine Area including the mela . 


14 . The CEO shall function and discharge all the duties conferred upon him by the authority . 


15 . The CEO shall have , apart from any other function , following powers and duties : 


a ) 


b ) 


To take stock of Law & Order situation and make proper arrangements for requisite 
precautionary measures as well as deputations of magistrate & police force in 
consultation of DC, SP as well as DIG of the concerning Jurisdiction . 
To impose toll on any vehicle or animal entering into, or any person bringing goods 
for sale into such area and to impose any other fee on registration of commercial 
activities within Shrine area , after consulting the Authority . 
To temporarily allot any government space for various purposes directly or indirectly 
related to the affairs of the Shrine area, falling under Shrine area in the manner , duly 
discussed and passed by the authority . This shall include following activities : 


i. Religious societies with which the Shrine area is connected . 


ii. Social and other societies and organisation . 
iii. Officials 
iv . Market places 
V . Latrines, urinals and rubbish heaps 
vi . Bathing Places 
vii . Recreation and entertainment and 


viii. Any other Exhibitions and demonstration 


d ) To 


liaison with Local non - governmental organizations, public representatives, 


government officials , local authorities and state government. 


e ) To demolish any structure in case of an outbreak of fire in a manner so that the loss to 
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the affected person or organization is minimum . 
f) To implement any penalty prescribed in the Act. 
g) To delegate any or such powers to the other officers , duly notified for the purpose 


specified , by the government for any period, in Shrine area . 


16 . Subject to the rules made under sub -section 12 (i), the CEO may give appropriate directions 

against the outbreak or spread of fire, and particularly for the following purposes : 


i. 


Providing for the safety of buildings and structures put up in the Shrine area , and of 
articles brought in the shrine area . 


Prescribing conditions subject to which huts and other structure may be constructed 


including limits to the height of such huts or a structure and the area on which they are to 


be built and distances between them . 


iii. 


Providing for the supply of sand and jars of water at each point or elsewhere , and 


iv . 


Restricting the use of fires, for cooking or for any other purpose . 


17 . The Chief Executive Officer may remove any unauthorised construction which is not in 

consonance with master plan of the Shrine area , and the cost of such removal may be recovered 


from the person making such construction , as an arrear of land revenue . 


18 . The CEO or the officers to whom this power is duly delegated by CEO , shall have powers to 

penalise the person as per Sec 23 of the Act. 


19 . Powers and Functions of Additional Superintendent of Police (ASP ) : The Additional SP shall 


have following powers and duties : 

a ) To act under the guidance of SP of the district. 
b ) To assist the CEO for any affair , which he feels expedient to be assisted , for conduct of 

affairs of Authority including mela . 
c ) To implement the decisions of Authority.. 
d ) To suggest to Authority for creation of Police sub - divisions, local police stations, in 

Shrine area , in consultation with District Magistrate , for the purpose of Law and Order 
Maintenance , whereas the regular criminal investigation affairs shall remain with the 


original police station . 


20 . 


ŞIROS JGTC (3THTETUT) HUGAR , 23 na 


2016 


e ) To coordinate with the local administration and the authority . 


20 . Powers and Functions of Additional District Magistrate : - The Additional District magistrate 


has following power and duties . 


a ) To act under the guidance of District magistrate in the Shrine area including mela area . 


b ) To assist the CEO for any affair, which he feels expedient to be assisted . 


c ) To implement the decisions of Authority. 
d ) To suggest to Authority for creation of Police sub - divisions, local police stations, in Shrine area, 


in consultation with District Magistrate , for the purpose of Law and Order Maintenance , 


whereas the regular criminal investigation affairs shall remain with the original police station . 


e ) To coordinate with the local administration and the authority . 

CHAPTER V 

FORMATION OF EXECUTIVE COUNCIL 
21 . There shall be an executive council for the execution and implementation of the decision taken by 


the authority under the Chairmanship of CEO . 
(1) The executive council consists of following members . 

i. Divisional Commissioner , Santhal Pargana (Dumka) -cum - CEO - Chairman 
ii. DIG , Santhal Pargana (Dumka ) 

Member 
Deputy Commissioner, Deoghar 

Member 
iv. Deputy Commissioner, Dumka 

Member 
Superintendent of Police, Deoghar 

Member 
vi. Superintendent of Police, Dumka 

Member 
Executive Engineer Deoghar – 
(Building , Road Construction Department, 
Drinking Water & Sanitation , Electricity , 
Rural Engineering Department) 

Member 
viii. Municipal Commssioner , Deoghar Municipal 
Corporation 

Member 
Chief Executive Officer, Basukinath Nagar Panchayat 

Member 
X. Civil Surgeon , Deoghar 

Member 


(2 ) The Authority if so desire , may nominate two additional members. 


22 . Powers and functions of Executive Council: The Executive Council shall have the following 
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powers and functions: 

i. To implement the directives & decisions of Authority 
ii. To coordinate between the various departments 
iii. To advice & suggest the Authority on the matters and subjects related to Shrine Area. 
iv . Actual implementation of the projects or assist the schemes sanctioned and implemented by 

any other department in Shrine Area . 


CHAPTER VI 
MISCELLANEOUS 


23 . Penalties - Any Person who 


(a ) 


Makes any unauthorised construction , or 


(b ) 


Uses any unauthorized place as latrine, urinal or rubbish dump, or 


Plies any profession , trade or calling without a licence obtained under the provisions of 


section 8 (viii) or commits a breach of the conditions of such licence , or 


Contravenes any of the provisions of the Act of any rules made under the Act, or 


(e) 


disobeys any order or direction in writing lawfully under this Act, 


shall be punishable on conviction with a fine which may extend to Rs. 
1 ,000 and where the offence is a continuing or recurring one with a further fine which 
may extend to Rs. 1,000 and where the offence is again a continuing or recurring one with 
a further fine which may extend to Rs. 100 for every day after the date of the first 


conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence . 


Wherever a person or a company or a firm or a society or any other body is found to 


contravene the provision of this Act, the officer appointed /nominated by the authority 
( Baba Baidyanath Dham - Basukinath Shrine Area Development Authority) in this regard 


may charge penalty . 


(g) 


If any body fails to deposit the penalty charged either by the competent authority or by the 
officer nominated /appointed for this purpose by the competent authority within the 
stipulated time, it shall be recoverd by the competent authority under the provision 
incorporated for recovering in Bihar and Orissa Public demand recovery Act 1914 . 
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Appeal - 
(i) An appeal shall lie against the order passed by the competent authority or the 

officer appointed/ nominated for the purpose of the act under this Act to the 
appellate authority who will be the Divisional Commissioner , Santhal Pargana, 

whose decision on appeal shall be final. 
(ii) The appeal must be preferred within 30 days from the date of receipt of the order 

the appeal. In case of appeal received after 30 days from the date of receipt of the 


order, if the appellate authority thinks that appeal could not be filed within the said 


30 days for some specific causes or conditions ( illness or some other condition in 
which the appeal could not be filed ), the appellate authority may accept the appeal 

after the said 30 days period . 
( iii ) No appeal in any condition can be accepted after 90 day from the date of 

receipt of the order. 


re 


24 . Functions of the Authority 
I. Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the authority in the discharge of 

its functions and duties under this Act shall be bound by such directions on questions of 
policy as the State Government may give , in writing, to it from time to time. 


II . 


The decision of the State Government shall be final and binding upon the Authority as 
well as on Executive Council. 


S 


25 . Delegation of Power- The Authority by an order in writing, may delegate to the Chairman or 

Vice -Chairman of the authority or CEO or any other member , subject to such conditions and 
limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this 
Act as it may deem necessary 


Tecess 


26 . Authentication of orders - All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the 

signature of the Chairman or any other member authorized by the authority in this behalf. 


an or a 


27 . Protection of action taken in Good Faith 


No action will be taken , in respect of anything which is done or intended to be done in good faith 


under this Act . 
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28 . Supersession of the Authority - 

i. If, at any time, the State Government is of the opinion 
a ) That on account of grave emergency, the authority is unable to discharge its function and 

duties imposed on it by or under the provisions of this Act ; or 
b ) That circumstances exist which render it necessary in the public interest to do ; so the State 

Government may , by notification in the official Gazette, supersede the Authority 
ii. Upon publication of a notification under sub - section (1) for superseding the authority , all 

the members shall, as from the date of supersession vacate their offices as such ; 
All the powers , functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be 
exercised and discharged by or on behalf of the authority , shall until the authority is 
reconstituted under sub - section be exercised and discharged by such person or persons as 


the State Government may direct in this behalf. 


iv. 


On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under 


sub -section ( 1 ) the State Government may, 


a ) extend the period of supersession as it may consider necessary; or 
b ) Reconstitute the authority within one year from supersession . 


29 . Power to make Regulations - The authority , with the previous approval of the Government, by 


notification in the official Gazette may make regulations consistent with this Act and the Rules , to 


carry out the purposes of this Act. 


30 . Administrative Department of the Authority - The Administrative Department of the Authority 

shall be Department of Tourism , Art Culture , Sports and Youth Affairs, Government of 
Jharkhand, Ranchi. 


31. Administrative arrangement of the authority - Department of Tourism , Art Culture, Sports and 

Youth Affairs , Government of Jharkhand , Ranchi and Office of Commissioner, Santhal Pargana 
shall provide ministerial support to the Authority , by recruitment/deputation , for day to day 
functioning of authority . 


CHAPTER VII 
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32 . Constitution of Shrine Area Development and Management Fund - There shall be a duly 

constituted fund to be called Shrine area development and management Fund (SADMF) and there 
shall be credited . 

i. Any grant and loan made to the Authority by the State or CentralGovernment. 
ii. All the fees and surcharge receive by the Authority under this Act . 

All sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the 


NE 


State Government. 


The donations received as per the guidelines of the Government of India and the State 


Government. 


V . 


Any other donations received by the Authority from any society , body or individual for 


development of Shrine Area. 


33. Bank Account of the Authority . The surcharge and entry fee will be deposited in any 


Nationalized Bank , in a separate Account. 


34 .Manner of collection of Surcharges and entry fee- The surcharges and entry fee levied under 

section - 8 ( iii) of the Act shall be collected and managed in such manner as may be determined by 
rules and regulations made under the Act. 


35 . Use of Shrine Area Development and Management Fund 


I. 


The Shrine Area development and management fund (SADMF) shall be utilized for 
meeting expenses of the Authority for discharging its functions under section -8 of this 


Act. 


The SADMF shall be used to meet expense for fulfilment of objects and purposes , 


authorized by the Authority . 


36 . Preparation of Budget- The Authority, shall prepare , in such form and at such time of each 

financial year , as may be prescribed , its budget for the next financial year, showing the estimated 
receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the Finance -cum -Planning 
Department of the Government of Jharkhand . 


sam 


Ce - cu 


37 . Annual Report- The Authority shall prepare, in such form at such time of each financial year as 

may be prescribed , its annual report, giving a full account of its activities during the previous 
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financial year and submit it to the Revenue Department of the State Government. 


38 . Accounts and Audit of Accounts 


I. 


Maintenance of account of the authority shall be responsibility of the secretary to the 


II. 


authority . 
The accounts of the fund received from the State Government shall be audited by 
Accountant General, Jharkhand as well as audit section of the department of finance 


and the audit report will be submitted to the authority . 


III . 


The annual account of the authority will be audited by any recognised charted 


accountant who will forward the same together with the budget to the revenue and 


land reforms department. 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह-विधि परामर्शी 
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड , राँची । 
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